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'पस्तकमाला चिर्माण समिति 

अंचल सेठी, कृष्ण कुमार, ज्योति सेटी, दनडुल विश्वास, भुकेश पालवीब, 
सका भेनन- रानी सभी, लात पढे, स्वाति अर, शशि जि 

'सौषा कुपाते, सोनिक कौशिक, सुशल शुक्त 

खतसढ-समलयक - लातिक गुप्त 

अतंकन - जोणल गिल 

खण्णा ला आवरण - लि वाधवा 

थक, अर - अजत पुा, बहुत पर, को बात 

आध्यर ज्ञापन 

फेस कृष्ण कृपा, रदेशक, रौय शैक्षिक अतुसंधान और प्रशिक्षण पौषर,. 
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अशि वशाणध्य प्रतैक शशि खिगाण, रोय शैक्िक अृरंधान और शिक्षण 
फतह हिल; पोकेसर एफकन्म कर्म, विभाग, जचा विश, साय जैक 
अकाल और शण पक नं हिल फपए बुला पक, अध्यक रीडिग 
'डंकलैस्पे मल, एल शैशिक अलुसंकार और प्रशक्षण पौषर, क दिल्ली 


_राष्ट्रीज समीक्षा सख्की: 
औ अशोक जावे, अध्यप, पु कुल, महा गांधी अफांषोय पी 
अिलनरकलन, का अकेसा परे, आचुरणा: झात, लिन, सेलिक अजका 
'िषण, जामिय सिलिय इस्लाप्स,हिल्न: झा. अपन, रोड, हित कि. 
हल किवाध्याल4, दल्ली: बाशब्तम का, थी ६, आइशल. ए एफ: 
अर: सुझी तुकहक इस, स्विशक, नेशसत चुक दस. गई दिल्ली: औ गोहित धर, 
लदशह, हक, जब 
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नानी का च०मा 


यह रमा की नानी हैं। 

रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती हैं। 
नानी को किताबें पढ़ना पसंद है। 

नानी रोज़ सुबह अखबार पढ़ती हैं। 


एक दिन नानी रमा को सुबह-सुबह उठाने लगीं। 
नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। 

नानी को चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। 
वह अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं ढूँढ़ पा रही थीं। 


रमा बहुत गहरी नींद में थी। 

वह उठ नहीं रही थी। 

नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। 
उन्होंने रमा को चश्मा ढूँढ़ने के लिए कहा। 


रमा नींद में ही चश्मा ढूँढ़ने लगी। 
उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूँढ़ा। 
नानी चश्मे को कई बार वहाँ रख देती हैं। 
चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। 


नानी ने रमा से समय पूछा। 

रमा बोली कि छोटी सुई पाँच पर और बड़ी चार पर है। 
साढ़े पाँच बजने वाले थे। 

नानी को अखबार पढ़ना था और सैर करने जाना था। 


रमा ने नानी की मेज़ पर किताबों के बीच में चश्मा ढूँढ़ा। 
नानी मेज़ पर बैठकर अखबार और किताबें पढ़ती हैं। 

वह अक्सर किताबों के बीच में चश्मा छोड़ देती हें। 
चश्मा मेज़ पर नहीं था। 


॥ के 
रमा ने चश्मा गुसलखाने में ढूँढा। 

गुसलखाने में बहुत सारे कपडे पड़े हुए थे। 

नानी कभी-कभी चश्मा गुसलखाने में छोड़ देती हैं। 

चश्मा गुसलखाने में भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा आँगन में ढूँढा। 

आँगन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। 

नानी अक्सर आँगन की चारपाई पर चश्मा छोड़ देती हैं। 
चश्मा चारपाई पर भी नहीं मिला। 


रमा ने चश्मा नानी के ऊन के थैले में ढूँढा। 
थैले में ऊन के बहुत सारे गोले थे। 

उसमें आधे बुने हुए स्वेटर भी थे। 

चश्मा थैले में भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूँढा। 
वहाँ पर कंधियाँ और तेल की शीशियाँ रखी हुई थीं। 
नानी अक्सर कंघी करते समय चश्मा उतार देती हें। 
चश्मा शीशे के पास भी नहीं था। 


रमा ने चश्मा अलमारी में ढूँढा। 

अलमारी में नानी की साडियाँ थीं। 

नानी कई बार अलमारी में चश्मा छोड़ देती हैं। 
चश्मा अलमारी में भी नहीं था। 


रमा चश्मा ढूँढ़ने पलंग के नीचे घुसी। 
पलंग के नीचे मुनमुन बैठी हुई थी। 
मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। 
वह ठीक से दिख नहीं रहा था। 


रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। 

मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। 
रमा ने फौरन चश्मा उठा लिया। 

वह चश्मा लेकर नानी के पास भागी। 


्डऊ 
नानी चश्मा देखकर बहुत खुश हो गईं। 
उन्होंने चश्मा लगा लिया। 
वह अखबार पढ़ने बैठ गई। 


नानी बहुत देर तक अखबार पढ़ती रहीं। 


नानी ने रमा को सैर के लिए बुलाया। 

रमा ने चश्मा मुनमुन को लगा दिया। 

मुनमुन चश्मा लगाकर बड़ी सुंदर लग रही थी। 
फिर तीनों सैर के लिए निकल गए। 
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